कम से कम बोला जाए मीठा बोला जाए ये तो बाहर की साधना है और भीतर से भी किसी के
प्रति दुर्भावना न हो और मन में जितना समय मिले हरी गुरु को हिलाओ सी होती जाए अब
कम दोस्ती, रहो कम लोगों से मिलो कम लोगो से बात करो डेली सवेरे उठ के 2 मिनट की
सोचो आज हमको सावधान रहना है फिर रात को सोते समय सोचो आज हम कहाँ बड़बड़ी इस प्रकार
अभ्यास करो तो 10 दिन 20 दिन में ही अपने को तुम बहुत आगे पाओगे यहाँ आज हमारे
बेटे ने ऐसा कहा लेकिन में चुप रही जीत गया आज में क्रोध नहीं आया गाली गलौज और
जलना दुख में क्रोध में यह सब नहीं हुआ फिर आगे दिन आज हो गया 1 कम नहीं होने
पायेगा ऐसे अभ्यास किया जाता है
